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अक्षपस्स 1 


अकतथ कानी 


ओ क्षीरसागर 


भो क्षीरसागर 
किसवेगसे भाई 
मेरीभोर 


मो वेत बादल 
छाईरही 
भरो नील गहराई पर 


भिसध्रम सेरुकी र्हीं 
युखी मुञ्च पर एकाग्र 
भेरामातम ह बही 

मेरौ मुञम सच्चाई 


सकय कहानी / 9 


वंशी-स्वर 


कल वारिश आरद 

विजलीके हुए वारपरवार 
वंशी-स्वर्‌दूुरका 

पड़ा सुनाई ओर भूला नहीं 
बजरहाहै रात्रि मे बाहर कटीं 
या तरसतेश्रवणने मज बनाई 


क्या यह्‌ परिवारकेपार 
` जो व्याकुलता जीवन भे माई 
क्षणिक लगौ हो गई स्थाई 
मु्ञमे कुछ नया खोज 
हृदय मे स्थापित करती 


10 / मक्य कहानी 


मंदिर 


सजीवता 
वाहरसेमिली 

मंदिरोमें 

पवत-सेव्रमे यात्रा करते 


सजीवता 
ह्र सुवह्‌ भा रई 
तुमे देव ` 
तुम्हारी वाते सुनते 
सजीवता को सदा रखने 
एक मदिर खोज 
साथे रहने 
पवतो 


अक्यकहानी/ 1] 


सिह लग्न, वृष राशि 


यदिर्मे अंतहुमा 
अग्तिकौतरट्‌ 

सिह लग्न मेरा 

तो जला जाङगा दुख 

जो मैने तुम्हदिया 


यदि म जंठ हुमा 
धरती की तरह 
वृष राशिमेरी 
उपवन में खोजना मुद्चे 
वड़े पेड के नीचे 


12 / भक्य कानी 


जन्मदिवस 


एक किताव 

एक दुमान को मूति 
भौर इनमें छिपौ समाई 
जन्मदिन के उपहार तुम्हे । 


भयो नही पैदा हुएु निकट 
तुम क्यों आगे गए 
मुके भाचेमेदेर हई 

इतने रस 


भक्यकहानी/ 13 


जोमनमेंञआया 


जोमनमेभाया 
वहर्मने गाया 

कभी तुम्हारी देह 

कभी मधुर मन 

अव दीखती हात्मा 
एक वढता घटता चन्द्रमा 
उसी की सुनाता कथा 
आधी हंसी आधी व्यथा 
अपतनेप्रेम की गंभीरता 
मन नही सह्‌ पाता 

तव लालवृज्ञवकड़ होकर 
तुम्हें रला डालता 


14 { मक्य कहानी 


खिड़की फा पीपल 


तुम्हारे जीवने भें 
क्याहो पाठगा 
कभी विडको के पीपल से उयादा 


पुरूप-स््री पुरुष-स्यी 
चीखती गई चिदहियां 
भनेतोदेषाही नहीं 
चुम्हारी भां के नीचे 


अक्पकरहानी/15 


लक्ष्मी 


वेह वया देगौ शांति मु 
कल की नङ्की 
दो आंखें एक नाक एक मुख इत्यादि 


उसके सूपमें क्चलकी |, 
मेरी आत्मा की लक्ष्मी 


जव खो गया आत्म अनुभव 
हृदय-सागर मथकर 

रत्न निकालने बाली 

यहं लक्ष्मी नाम कौ लड़की 


16 / भकथ कहानी 


होता है 


चिना दांग आंख हाय 
जीवन जी लेते करई 
विना दिमाग सुना हृदय 
नि देखे ह बड़े-बड़े 
जीवन मेँ पाए भगुवाडई 
सुख के विना 
जीते गरीव भौर तपस्वी 
हम एकु जिएदो भागौ 
भापसरी वात्तचीत कौ सत्विनासो 
इसमे या अन्याय वया अनहौनी 


सकय कटानो /17 


सुक्ष्म तीर 


भाज इतना शत प्रेम 
मनमेभरा 
म छोड़ सकता हूं तुम्हे 
म छोड़ सकता हूँ जीवन ही 
एेसा सृक्ष्मतीर 
हृदय मे लगा 


८ 


वहु मेरे पीछे चल पड़ी 
अपने हृदय में कोई 
उत्ते नई राहमिली 


जो इतनी सुखी थी 

होने में सुन्दर सुख मिठाई 
अपने कचन को अकिचन मान 
समर्पित होने वही 


18 / मकय कहानी 


युबह 


परिवार का भरसक उपवन 
सुगर॑धकी सीमाक्या वधिगा 
मृजे प्रतीक्षा हो गर 

एक चिडिया जाकर गाएगी 


पि 


अभी सुबहु है 
कोई नही उग 

म निदन्-तुम्हारे वारेमें 
सोच सकती 


(9 
एक लाड गुलावी फूलों की 
सुबहसे हवा भें सूम रही 


वही खड़ी कही नही गई 
नृत्य मे व्यस्त हई 


म्य बहानी / 19 


नहीं होना 


जीवन सूना 
वोकि उससे सूना 
दुख का होना 
एक नहोना 


एक खालीपन से भरा 
मेरामन खाली रहता 
क्या हुजा- कुछ नही 
कुछ नही होना 
जो होता रहता 


20 / अकय फहानो 


जा पेड 


मन का जला पेड 
इसमे कौन चिडिया उतरेगी 
सुख पाने मुख गाने 


2 
वह्‌ गई विदेश 
ओर दिल्ली काटनै दौडी 


3 
मेरे जीवन मे अटी वटी 
एक गोराई रस्सी हई 


4 

कोयल पूछती प्रन 

खो दिया हूदयरत्न 
पूछती प्रन 


5 


शिशिर करता वंद वंद वंद 
जकर खोल्तेगा वसंत वसंत वसंत 


अकथ कहानी / 21 


धूपकानशा 


शायद फरवरी लाए 

नया वसंतकानशा 
अंतहो जाए अवधि 

मनजेलमे पडा 


मै तुम्हें लेने भङ्गा 
जव मुङ्मे होगी कविता 


© 


कु तुम्हारा जैसा 
कुछमेराजेसा 

यदि मँ वनाती वच्चा 
लडकी यालडका 


धूपमेंवठे 
मेरा गभं भर जाता 
पेसी कल्पना्जं से 


22 / मकय कहानी 


भस्ली 


शांतिदैहारमानजेनेस 
नर्मेवहयाजो उसने माना 
नवहथीजोर्मैने की कल्पना 
भनि जो असली हाथ पकड़ा 
व्याम चाहताथा वही पकड्ना 
असली चेल था नकली देलना 


सक्थ कहानी / 23 


हिम ढकी ऊंचाई 


म जानतादही नहीं 

वह्‌ हिम ढकी ऊँचाई 
जहाँ अपने में मुद्ध 

तुम्हारी पूजा ले रई 


24 ( अकेय कहानी 


भखकेो पूं करवा 

देहका यहं पना 
जिसमे पट्चाना मुख 

एकभागयथा 


सशर 2९ 


ज्लरोखे 


गृहस्य-पट्‌ वच्च मे रमी 
घक्के देती ओर लेती 
उसके रूपनेउठालीरहै 
नई भोली मुद्रां 


वालिकामें माता 
सौर मातामेस्वी 
ओौर इन तीनों क्षरोखो से 
प्रेमिकार्लक रही 


26 | जकथ कहानी 


धुल 


ॐ 


क्या शिश्‌-इच्छा दै प्रम 

म तममे घुल कर रहना चाहती 
जैसे लहर मे उमड़ नीला रंग 
ऊपर उठती गिरती 


अकथ कहानी / 27 


तुम्हारीस्त्री 


उघ्र उतर ग 
कपड़ों के साथ 
किशोर कोकरिशोरी 

सुनारी बात 


तुम पुरपर्म तुम्हारीस्त्री 

अव यह्‌ वात ही सच बची 

जहाँ ले जाए भाग्य 
नावखोल दी गई 


28 ( मकथ कानी 


काले बादल 


कलि वादन मेँ दृष्टि अटकी 
जव वर्पा खिड़की परवरसी 
एक इवेत अंग याद आया 
मौर वासना सलेटी 


अकथ कहानी / 29 


तुम्हारारूपहै 
वहत वड़ा भाग 
तुम्हारेपन का 


यह लो वापिस 

हवा मे उछाला 
तमद जीवन में सुखी देख 
म हभ मुक्त 
लोवापिसलो 

प्रेमकी माला 


त्यागे सुख का फिर उठाना ? 
म पहनी ढी हँ 

प्रियतम काप्रेम 
कीचड़मेभिराटका 
मृज्ञे लुकाएगाक्या 


30 / अकथ कहानी 


पलड़ा 


यदि भार्य के पलङेमें 

तुम मेरी गोर वैठ जातीं 

यह्‌ जीवन उथरता-या इसको 
जर्जर नाव इव जाती 


2 
ददेत कमल दिन 

तुम्हारी गोदीमेंपड़ा 
मुक्षे दफतर जाना 

भौर कुछुदिन में मरना 


अकथ कटानी / 


जाहू 


सफेद जादू प्रेमका 
केला जादूकामका 


म प्रकट करता अकेलापन 
रात्रि भर इच्छा तुम्हारे लिए 
यह्‌ काला जादू कामका 

मै डूवता अपनी यमूनामें 
ओर तुम्हँ खींचता 


मै वसंत सौदर्यसे मुग्ध 
पाता सजीवे हुई सलिला 
प्रेमकीगंगामें डूब 
तुम्हे बलाता खौजलो 
जपनेमे प्रेम-गंगा 


कालीयमुनाहैसदा 

गंगा है अधिकतर अदुद्य 
किसीकारूप-वह्‌य्चेदिम 
मन धरती तक लाता 


32 / मकय कहानी 


सोदयं सरकार 


तुम्हारे हरे रूपका कारण 
वुम्हारा विश्वास अपनेरूपमें 
जीवन भर संग्रहित जन-मत 
सौदयं सरकार वनाश रता 


15| 


तुम्हारे जानेके वाद 

एते संतोपमेंसो गया 
जैसे कोई प्रेम का निश्चय 
हमारे वीच हो गया 


८ 


तुमह्रदढंगसे सुखो 

प्रम रोग व्या पालतीं 

अपने सुख कौ प्रत्तिरक्षक 

मन मे चोर पकड़ फिर छोडती 


मकथ कहानी / 33 


देह से दूसरा 


कुछ हो अपनी 

कुछतुममें देह से दूसरा 
यह्‌ नाक यह्‌ ठोढी 

यह्‌ आधी-आधी आंख 
तुम्हारी निधि 


कुछ जगमगाता ओर मधुर 
अभी सम्मुख अभी लुप्त 

भीतर कोद उदारदेता 

इस भागपर वश नहीं तुम्हारा 


तुम गिनती हो 

त्वचाके गण 
लम्बे वालो की प्रचुरता 
सीदये-धन के लिए प्रसाधन इतना 
अपनेमे दिव्यकौी 

अवेक्षा इतनी 


34 / अक्य कहानी 


कौन भीठा 


जोपाया 


याजोहदयभेभाया 
किस प्रेम को मानती हो मधिक 


रूप-माया कौ प्राप्ति 

या महं मुरि 
सुख ज्वार कहाँ तकं पहुंचा 
पानेमोरदेनेकफास्वाद 
कौन मधिकृ मीरा 


अकथ कहानी / 35 


किसने 


किसने जीता तुम्हे 

जिसने प्रथम पाया 

या विस्तारसे विवाहा 
जोञाताजातारहा 
अभी कभीतुम्हाराह्दय 
कोमल कर सका 


जिसने तुमसे सुख 
पुप्प-सा संकलित किया 
जो खडा रहा वाहर 
जो रोज जाया 

पहली अवस्थामेभिला 
पूर्णतामे पाया 


मूलाधार हिला जव 
स्वाधिष्ठानमें प्रारम्भ 


आज्ञा मे ज्योति 
विज्षुढमें छन्द 
अनाहूत में पुलक 
ओर कम्पन 


किसके भ्रति बनी इच्छा 
अपने कोदेनेकी 

जौर वदती गई 
कहाँ तुम्हे दुख रहा 
दिया परदेनापूर्णंनहुजा 


36 { अकथ कहानी 


हसता प्रहरी 


1 
मन का दुगं भविजित 
भ्रमने फहुराई ध्वजा 
नीला माकाश पताका पौली 
एक ही बचा हैसता प्रहरी 


2 
म उसका ह -अभी हुमा रहा 
रोज अधिकं होता हूँ 
मेरापन लंबौ धारा 
म हल्का हुमा 
मेरापन जितना गया 


मकथ कहानी / 37 


साध 


मनसे फिसलती हवा 
आज रक गई 


क्या साथ रहनेसे कम 
निभा सकेगा यह प्रेम 


चारोओरसे उमड्ती 
मुज्ञ परतुम तुम तुम 


अभी देह की धवल मूति 
अभी मन कामधु मधुर 


साय नही रह्‌ पाए यदि 
नित्य होगी हृदय अवनति 


38 ( मकय कहानी 


कनाट प्लेस 


कनाट प्लेस की भीड्‌ 
म नहीं उल्लासित 
सुख उत्सुक होता 
मन कन्दरा 
पेड़ का साथ खोजता 


एक भीड्मे खड़ी 
अतीव सुन्दर लड़की 
इस उस्ने इससे भी 
तुम सृन्दरथीं 


मंकय कहानी / 39 


बीज 


1 
क्या पीपल वीज था 
जो उगतादही गया 


2 
क्षीरसागरमें तैरती 
अप्सरा प्रेम से लु्ललाई 


3 
जो कहानी थी 

हमारी अपनी 
उसमे आ गए वहुत लोग 


4 
विना हृदय कूटे 
करां राह वनेगी तुम तक 


5 
तुम्हारे पूणं रूप के अंतिम वं 
क्‌ रहा केशराशि का विप्लव 


6 


बारिणद्वेलकर साथ 
ओस की प्रतीक्षाकरना 


40 / अकथ कहानी 


नहीं 
नहीं कहती है राति 
प्रेम कौ ज्योति वुज्च गई 


नहीं कहता सवेरा 
कूकते पक्षियों का घेरा 


समय व्यस्त ओर बह्‌ रहा 
हम पर निश्चय सुना चुका 


अकष कहानी / 41 


स्वधमं 


मेरे स्वधर्ममेंहै 
भागवत पुस्तकं पढ़ना 
कचिता लिखना 
कलसे अधिकञाज 
तुमसे प्रेम करना 


42 ( भकथ कहानी 


धरमकरम 


धरमकरम वटे 
सारी सीटें धेरे 
इधर-उधर जगह खोज 
वाहर जाती है मूक 
प्रेम की जोड़ी 


इन सवके पास टिकट 
मेम्बरशिप अधिकार-प्र 
इन्होनि खटा ओर पाया 
सिफ़ चन्द्रमा देखते 

समय नहीं गेवाया 


सडक पवकी कीं 
गरीवों को मजदूर दी 
घात लगाए रहे 
हर मौके पर थोड़े वदे 


युवामन कार्ट्या 
मध्यावस्था धूर्तं 

पब्लिक इनके ठे भे पड़ती 
इसलिए इनकी वात सुनती 
प्रगतिशील सरकार 


इकडे 


य) 


1 
सव बीते प्रेम 


द्हारे वक्षमे मिते 


2 
वही सौद 
मोटे अक्षरो लिखा हमा 


3 
यदि उसने यही चाहा 
म भंधा जिद ` बह 
रगा आख मदे 

4 


वाधा हट गड 


परमसौ गोर ती राह 
खाली रही 


5 ५ 
वी गद्यत सी मोरु ( 
जीवना काठनी ५ 

अपने वल पर हौ 


44/ मके कहानी 


अधूरे, अदिव्य 


1 
मेरो राहसेहटो प्रम 
हृदय-विदारक 


तुम नही सुलक्ना सक्ते 
संसार चक्रः 


ने उससे ऊपरले जाते 


2 
प्रम तुम क्या देवता 
तुमसे पाना यहां 
छीना जाता कही भौर 
वेया तुम्हारी कृषा 
भधूरौ मदिव्य 


सकेथं कहानी # 45 


हरे खारे दिनि 


हारे खारे दिन णाच 
क्यों विचलित 


नीलाम नाम संपत्ति 
जीवन कुटी 
गो उन निरामो को 
शीत हेवाए्‌ वह्‌ माई 


46 ८ भके कहानी । 


एक प्रतिराल 


श्डृ-गार सभा 


मनकी श्छरुगारसभासे उठ 

पंडितो भौर ज्ञानियों का सत्संग छोड 
गया निकुंन मे मकेला 

शीतलता ने देह दुई 

आत्मा निकट वहती हुई 


एक प्रतिशत / 49 


सुची 


मैनेसिरनवाया 
अपनी आत्माको 
उसने सूची दी 


जो काम निपटने है 
कोई मंत्र नहीं दिया 
न शाति को सिद्धि 


रोज की घास 
काटता हूं रों 

आत्माको सर नवाता 

मिल जाती सूची 


50 ( कथ फहानी 


शालीन 


कोई ज्ञान वाक्य नही 

न कोई वीज मंत्र 
पेडोंका गंभीर 

शालीन जीवन व्यापन 
मृन्ञे सहने की शिक्षा देता 


एक प्रतिशत / 51 


निराशौ 


मन ठीक हो गया 

निराशी बन 
मंत्री चलें अपनी चाल 
प्रेमिका निभाए अपनी मर्जी 


यह गर्वं काढव नहीं 

न चेलके वाहुर आना 
पारितोपिक मौर परिणाम छोडो 
जीवन से टीले वठो 


52 / मकय कहानी 


इख माया 


फिर भी कहते मुक्षसे 
हृदय में वैठे देवता 
दुख है रम मौर स्ूठा 
रहो हलके हपित सुखी 


इससे वदिया नहीं 
कोद दिन पूर्वं ्ेआया 
श्लो याज्ुको 

याहं में उठो 

यह मनकी माया 


चदान 


सुगो की वर्पासे 
कितनी अहं-चट्रान कटेगी 
रोज उक्ती ग्लानिसे 

क्या यह गत्तेगी 
जिस गुरुके पास वारूद 
वहाँंले चलो 


54 | सकय कानी 


आकाश जंसा 


आकाशं इतना वडा 
ऊँचा रहता खड़ा 
तारे निकलते 

अपना खेल जमा 
फिर ठलते 


सूरजभावढ़ा 
आकाश प्रकाशहोगया 
वादल माए मौर वीते 


आकाश रहा 

जीवन की सांस के परे 
दुरसेदुर 

निकट भी इसलिए 


कुर मुज्षमे भी 
आकाशजैसा 

दिवस रात्रि फे चेल 

वीत जाते 

स्थित शांत अविकृत 


एक भति्रत / 55 


चऋपिकेश 


जुलाई की परतक्षाथी 
जुलाई ने मृतय सा 
पुय चः क्षत् 
्रेमकी अस्थिरयां वदान 
१, 


वह देवता रहते है 
श्वेत दयाम चादल पटच है 
उस पवैत-त्रेणी को एकक 


वराजित प्रेमी देवते 
1 
मन नही वृक्षा 
घाव 
सर मौव का चरमा 


जय पूजा के लिए सु 
गंमार्मेनिस 


56 ॥ अकथ कहानी 


प्रेम-विज्नान 


1 
उत्तर नहीं है तूफान 
छोड्ना यह्‌ प्रदेशं 
जिस धारीमेंफेता 
मेरा भाग्य सुलाएगा 
अपने मे चद़ना 
ऊंचादयों में रहना 
2 
यह्‌ घटनाएं 
भिट जागी मनसे 
पर इनसे सीखा 
प्रेम-विज्ञान 
जीवन वदलेगा 


एक प्रत्रिशत्र / 5 


विवगजोट 


1 
महं डीन विवगजोट 
मनकेनाटक 

जीवनमें उतारता 
अभी उत्साही अभी उदास 
भीतर की कथानुसार 


2 
म संन्यासी योगी नहीं 
निर्बल अस्वस्थ कु मूख 
संसारसे ऊपरनहीं 

कुछ नीचे 
मुद्चसे नहीं निभाई जाती 
जीवन कौ मोटी भार्य्या 


58 | सकय कहानी 


उपवन शाति 


भूख भय हर्ष से 
बोलती चिडियां 
प्र इस उपवन मे रची हई 
शांति मात्मा छती 


एकं प्रत्िणत / 5४ 


ऊचे दाम 


इच्छा स्फीति 

वीतेदिनोंकी 
ओरमकालधिरा 
इतने ऊवे सुख के दाम पहुचे 
शांति हुई कटिनि 


60 ( मक कहानी 


महीन स्वर 


एक महीन स्वर बोल 
दुहराती उसेही 
सुवह्‌ भर मथक 
इन पेड मे केही 


क्या कोई एक वात 
भ भूलरहाहै 


कुछ उधेडा हुमा सी रही 
कु सिना उघेड रही 


अभी वात सुलक्ली नही 
वह्‌ उड़ गई 


एक प्रतिगत / 61 


रूवा-मुखा 


1 
रूखा-सूवा सही 
हुं यही मौर यही 


2 
रव्री पुरूप व्यापार 
अव नमस्कार 


अहं का नशा नहीं 
महंकीदवा 


3 

चलो विदा 
खुशीभीरहौ 

मौर दुख भौ रहा 


62 / मकध कटान 


रूखा-सूखा 


1 
रूखा-सूबा सही 
मैहुयहीमौरयही 


2 
स्त्री पुरुषव्यापार 
अव नमस्कार 


महं का नशा नहीं 
अहंकोदवा 


3 

चलो विदा 
स्बुशीभोरहौ 

नौरदुखभो रहा 


62 अक्यक्हानी 


ताभ 


जित्रप्रेमकेवारेमें 
बोला जा सकता 
वह्‌ नही शाश्वत प्रेम 
जोनामलिया जा सकता 
वह नहीं है उसका नाम 


धरती मौरभाकाशका 
प्रारम्भ था वह्‌ अनामा 
नाम माता हुई 

हजार चीकी 


एक प्रतिएत / 65 


मद्रे 


1 

उसमुद्रीमेक्या 

वही जो तुमने भी छिपारखा 
कृ नही 

सच मानो कुछ 

मत मानो कुछ नहीं 


2 
मतीर-सा 
आकाश पर वहता 
कुछ चाहता था 
धरती पर 


3 
शूखसेखट 
ज्यों ऊर्जा चटती 
दूसरे दृरसेकट 
वाँधदेतेउसे 


4 
गौरय्या केना के फूल परस्षुकी 
मरेवहपूराफूलदही 

तोडले गई 


66 / सकय कहानी 


बाहविल से 


प्रेम बण स॒द्य विपरीत 
जिनके पासहै 
दिया जाता उन्दं 
जिनके पास नही 
उनसे बहुभी ते ल्ियाजाता 


एकं प्रतिशत / 67 


भविष्य 


1 

पैटओरभूकेदम पर जिए 
अव वैठ गए दोनों बैल 

अव हृदय चक्रमे चेतना लाओ 
सजीवता वने 


2 

एक फूल पेड पर 
प्रश्नकीतरहउगा 

भै दुष्टिन हटा पाता उससे 
व्या वह्‌ देख रहा मुज्ञ 


3 
जितने पेच भविष्य में पड़ सकते 
म नही निवट सकता सवसे 


68 ( अकथ कहानी 


सेव भपनी धुन लगे 

सव की धुनधनयासुखकी 
मेरी धुन मन हल्का करना 
भेम-व्योम भें उड़ना पंख चिना 
कहाँ इस साधना में साथी 
कहां मिलेगी एसी उस्तादी 


एक प्रतिशत / 69 


मेरी प्रज्ञा पारमिता 


मेरी प्रज्ञा पारमिता 
मेरी दिव्यकोद्ार 
वातायन जिससे आकाश दीवा 
मेरेपनकेपार 


भँमृज्ञेजौरमेरा 
इन तीन राक्षसोंकाडेरा 
हाँके लिए पथ 
नासेहोकरजाता 


प्रेम से पाया ओर पकड़ा जाता 
बुद्धिसे कभी नहीं 


70 ( मकय कहानी 


सुंदर हंसमुख ज्ञानी 


ज्ञान पाया 
हदय खाली 
हृदय भरा 
अप्रज्ञा चली 


प्रेमकीसभामें 
पहली वार मिले 
सुंदर हसमुख ज्ञानी 


प्रेम की पुलक 
जगाती सुप्त आत्मा 
सुक्ष्म का स्पशं मिलता 


मेरी प्रेमिका की नासिका 

समज्ञा देती वेदान्त 

उसकी अं 

उन्मीलित करतीं 
गीता-रहस्य 


एक प्रतिगत्र / 71 


अपने काक्तन्त 


अपने का जब्त 

अपनेको रोकनाजरा 
एक मधुरता आती 

कुचलने पर आकुलता 
चुप रहने का नया शौक 
वात्न जीवन पश्चात 


मेरामनरहेछरहरा 
मैन हो 

बहुत इच्छाभो के परवश 
जो जरूरी- वह्‌ निभाभो षरा 
विना इधर-उधर देख 
हनुमान करेगा हल्का 
उडने वाला देवता 


72 (मकय कानी 


प्रेम-केन्द्र 


सुरततो हर जोड़ का सुख 
मौर जोडे है असंख्य 

हर तरह का ऊटपटांग 
उन को हो रहा उपलब्ध 


प्रेम है दूसरा नशा 
सोयं भपने बाल खोल रहा 


तममे कुछ गच्छता दूने 
ईजाद हो रही नई भाषा 
भेम कहीं संसार मे नहीं 
पूमतेसंसारकी प्रेम धरी 


कोई लीक जौररेखा नहीं 
फिरभ्रीकेन्द्र बिलक्रुल सही 


एक प्रतिशत / 73 


सेन-रू 


खेन-रू 


ठोकर उपयुक्त 


जिन स्वभाव सेजिया 

अव दुखकेकारणवने 
वाकी जीवनके लिए 

यह्‌ मन छोडना 


धन भिलने पर सहल हुभा 
धन वदृने पर कठिन 

सत्ता जीवन बढा 

फिर सत्ता रखने का बंदी बना 


मेरे पाने के कुछ कलुष 
हेर उपहारस्षेवढा फिर छोटा हुभा 
मुक्षमे कुछ चाण्डाल 

आर ठोकर उपयुक्त 


मेन-र/77 


मूखं निण॑य 


न्को न जक्ललाभो 
मूखं निर्णय पारित होगे 
गधा हुसेगा 

रोएगी कोयल 
संसार दै उलटा खड़ा 
सीधा हो नही सकता 
इसलिए कलावाजिर्यां वाता 


जो तुम्हे आक्रोत करता 
राक्षस दीख रहा 
कहीं जौरहै बेचारा 


अड्नातोहै 


हैहनुमान 
मै वहांअड् 
जहां सत्यका पक्षो 


78 / मकंथ कहानी 


सचिव 


सब दिशा फला स्वास्ति 
हम चाहते राजस्व में उन्नति 
त्रिकोण वना मंत्री देते 
सचिवका काम 

वृत्त वनाना उसे 


सिद्धांत के विलाफर्मागि 

मांग को दिवलाना सिद्धांत 
विपमहै सम विरोध सहयोग 

यह सचिव का मंत्र मौर मनोयोग 


जव विलकुल लूटहौ 
कोई शब्द तंत्र न सूमन 
तौ अंतिम जूठ लिखो 
“सरकार के वृहुत्तर हित मे” 


सेर / 79 


सुदशेन चक्र 


मेरामन कूल्हाड़ी चलाता रहता 
मृक्षसे वच कर चलो 
म गंभीर संगीन 
“तुम्हरे लिए 
यह अंत है वंधु"' 
मेरी बाज्ञाओों का सुद्चंन चत्र 
दैत्यवध रत 


जो विरोधीमेरा 
वहु दैत्य असुर राक्षस 
सुदर्शन चक अलग करता 
सरओौरधड़्‌ 
म सदशेन चौपड़ा 
असली में सुदेन चक्र 
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नार्थं ब्लाक 


1 
शांत रहना 
चिरोधप्रकटन करना 
हाथी खा रहा सिह 
चुप रहना 


2 
भला करना ठोक है 
पर भला नहीं माना जाएगा भला 
जव तक भली भति 
भला न प्रचारितहो भला 
प्रचारकी लागतके विना 
भला नहीं है भला 


3 
आर्थिक सलाहकार 
डाक्टर जालान 
मंत्री-त्रिय 
यदि दवा लगती कडवी 
दे देते होमियोवेथी 


4 
कौन येक सका 

मंत्री ओर उनकी मंशा 
इन्दं चाहिए वाहवाही 
देश की भले सतत तवाही 


हनुमान वजरग वली 
मेरीवतदहोयानही 
मृज्ञे लौटा दो लापरवाही 


सेन- ८81 


राक्षस जात 


जिससे मिलो 

वह मामूलो दुख का शिकार 
अपनेप्ेञागे बढ़े 

अपने से नीचे फंसे 


सव करुणा के पात्र 
जो दोखते राक्षस जात 


© 
जानवरके पांच स्वर काफी 


रंग भंग नाच टुमरी 
ताकपररखदो डिक्शनरी 
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वृद्ध राक्षस 


स्प चाहती सत्ता 
धन ओर सफलता 
्मवुद़पिमें 

आकर्षक हौ गया 


परस्पर लाभ 

जितनी वात वढा सकता 
क्या बढ़ाएगा परस्परप्रेम 
बह रईस दलाल 

यह फटेहाल 


स्त्रियां चमकरही है 
लाभ खोजने अपना 
स्वणं जो प्रेम जैसा लगता 
प्रमे वद्वि सौदा 


मनुष्य वन 

जो रहा दु्लंम 
राक्षस बन कर 

हभा सुलभ 
व्या प्रेम फे कठिन जीवन से 
यह्‌ पाप-मागं नहीं सरल 


सेन-₹ /83 


माया उड़ गई 


कल्पना का व्यूह 
कल्पना का युद्ध 
कल्पना में विजय 
करहाहै मेरा जीवन 
आ गई असली म॒त्यु 


9 


धरती धंसी नही 

हवा उड़ नहौ गई 

आकाश्च अपनी जगह परह 
मुञ्चे क्यों लगता 

कोई सहारा नही 
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लीला 


जो द्ररसे दीखती 
नहरों पर लीला 
वह निकटसेहै 
कठोर जीवन-व्यापन 
मधुभोंका 


सेन्‌. / २? 


जय बजरंग बली 


जय वजरंग बली 

मुक्षसे अन्यायनहो कभी 
अपनी धुन में चलने वाले 
किसको कुचलन डालें 


मै जय हनुमान जी बोला 
आौर आगे चल पडा 
निकटता की सिद्धिर्यां पाने 
लम्बाभोगन हुमा 
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परिस्थितियां 


1 
साप क्योंकाला जहरीलारै 
यह सापके कमं जानें 


2 
रामजनम वदृर्ई्-भगवान-- भक्त 
जीवन भर बद्र देखा 
बनाए लोगोकेघरदार 
नञगेसौखानञआगे वेढा 
बद्ई जन्मा बहृ्ईेमरा 


3 
बुद्धि हदय परिवारे 
लिगरको साना 
निग छोड़ पहते 

इस्लाम अपना 


सेन-/87 


जुखाम 


बाहर धुन्ध 
बुद्धि कुन्द 


फोन मृत 
हृदय हेत 


एेसा जुखाम 
जीना हराम 


भेम, दीखता दूर 
थकाई अथाह 


यह्‌ बुरी परिस्थिति 
तो सुधरेगी 
पर कितनी 


अपनी कन्रमेल्ेटो 
उसे मत घसीटो 
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किशोर : वसन्त शिशिर 


अःहा वसन्त 
शिशिर भगन्त 
फूल खिलन्त 


अः हा वसन्त 
पुरुप-स्व्री भिड्न्त 
मधुर लीला करन्त 


सव अच्छा लभन्त 
मन चार गोरो उड्न्त 
वाह्‌ वाह्‌ वसन्त 


9 
साह्रहैशिशिरसागर 
वेद मकान के भीतर 


हम पनङ्न्वी मे 
देखते खिडकि्यो के बाहर 


सेन-र / 89 


>; 


डाक्टर नही डेनटिष्ट वना 
कंसर नहीं पेचिशसेमरा 
मूसे जो हुए प्रारंभ 
पराक्रमथाञअंतकरना 


यदि मन सम्यक हौ जाए तुम्हारा 
तुम स्वयं देव लोगी 
मैखारास्वंहारा 
मेरीूटड़ठ्गी 
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नेता 


यह जो लोग. 

हेमारौ बात पूरी सुनते 

हमारे भाकूल क्रोध सुलज्ञ जाते 
हेमारे विरोध का सत्कार दिखा 

जो विरोध हटा देते 
जो हमे मनाते हमारी वात नहीं मानते 
हमरो हीन हुए लौटते 

धीरज शांत सुनने का ठंग 

जीतने के लिए लम्बा व्यूह्‌ 
भङ़े आत्म का गुण नही 

एक टेवनालाजी कमाई कुशलता 
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वह सही हे 


वह सही दै 

जो बाह॒रसे माता 
म गलतहुं 

मुद्में कृत्ता भोकता 


वही सही है जो समक्ष 
नियम से राहत चाहता 
मैने बंधी उत्साहसे 
कानून की गांठ 
जिसे यह्‌ कुतर रहा 
उसका छोटा लोलुप 
मेरेकानून को छेदता 
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जोभलेये 


जोभलेये 

वह्‌ अन्ततः पा ही गए 
चिन्ताओंसे ट 
समधुर जीवन 


किस तरह 

भगवानके हायने उठाया 
वह तो कत्तव्य मे खड़ेये 
पाना उनके लिए 

ठीके समय उत्तर कर आया 


साधारण सुख का सुख 
इन हिचकरिचार्तो ने पाया 


सेन-र / 93 


सेनर 


(सूपातर : मूल जापानी) 


मेरेस्वप्नोमें 
स्वेदेशणके लोग 
कभी वुड्‌ढे नहीं हेते 


याघ्रा्म 
यात्रासेथका 
म सोताही रहता 


केतली से भाप 
जैसेकोरईटो 
यहां मेरे पास 


भनेचूहोको 
मुरमुराडाला 
पर वह मौके देखते रहे 


नाक 
सिफंनाक 
नहीं हंस सक्ती 


कीन न निकली 
तो वापिस 
ठोक दी गई 
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दस विष्वासमें 
किकल होगा 
सव सोने जाते 


धान लगाने वाली ओरत 
यच्ये को सुलाने 
गाती धान लमाने का मीत 


मुक्त कौ चिदिया 
हपं-विभोर 
पेड़ से टकरार्द 


कूच नहीं सूचित करता 
क्षीगुरकीतानमें 
कितनी जल्दी 

वह्‌ मर जाएगा 


एक वर्पाकीवृंद 
हृदय हिला देती 


कू भय से देवता हूं 
उन आंखोँको 
जिनमें कोई प्रतिरोध नही 


अदिश 
सव गए: 
` स्वप्न वच रहे । 


वैतरणी की चौड़ाई 


वहीहै 
गरीवया अमीरकेलिए 


सेन-/ 95 


७ 
कर मौकों पर 

मनुष्य नहीं दिखता 
प्रकृति का मुखिया 


एक पिस्सू 
धर्म-दद्स्वीको 
घाधरा खोलना पड़ा 


वह्‌ गिनती दहै 
भपनी शिकायतों में 
यह्‌ मच्छरों से खाया जानाभो 


मुनीम खजानची 
धनसे विचछृता है जैसे 
उसका अपनाहो 


चापलृसी गुणगान 
कितनो वौभत्स 
सोनेकेर्दत्तिकीचमक 


जो कलह मे जीता 
उस रात 
वहभीनसोसका 


डांटेखानेषर 
वह्‌ पुस्तक पट्ता 
जो पित्ता मही पद्‌ सक्ता 


थरं दिविरनकौीमाशायो 
यड दिविजन हौ निकमी 
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हसते हृए भी 
नही भूलती 
वह्‌ कंसा दिखती 


रेजगारीनदहोने पर 
वह्‌ प्रा्थनाकरता 
मंदिरके दरवाजेषपर 


इमारतें दिखलाते 
रिक्शेवाला 
गर्वं से फूलता दै 


शिष्टाचार अंत होने पर 
वह्‌ होता दुबारा 
शीत दुष्टिवाला 


ऊचे दर्जे कोञषटै 
कितावके साथ 
विदूषक वादशाह का 


चेहरा 
टैक्स आफिसमें 


[ब] 


सबसे ऊंची टहनी 
को विर्वासहै 
जड के छिपे जीवन पर 


आतीनावने 
नदी में चन्द्रमाको 
मोडा ओर सिकोड्ा 


सेन-ह / 9) 


भाग्य क्ाटीनम 


भाग्य काटीन्‌ 


कविता की बजाए विलाप 
कविता न लिख सकने का 


परमके लिए कोमल रहना 
विहइव-विजयमें खाल न बनना 
पुलकन हो सके जिस मनम 
एसा मत्त जीवन क्या जीना 


पडती रहे वर्षा 
भाग्यका टीन बोलता 
कुछ नहीं उग सकता 


भागय काटी / 101 


अड़ा जीवन 


जीवन अड गया ठेसा 
जो जिसे सुख दे सकता 
नहीं दे सकता 


गंभीरतासेहारे 
तो प्रफुल्लता भी गई 


मचट गया 

मेरी छाया प्रकट हो गई 
मेरा विर्षला भाग 

आगे वढ़ आया 


देना चाहता था 

सूक्ष्म समयातीत 
करादी 

कुरूपता से मुठभेड़ 


इतना संवाद 

दो तीन महीने 
अब मूकता 

कोई वात नहीं 
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जादूपरनी, स्त्री, देवि 


सौ जादूगरनि्ां मर 
एकस्तरी 


गरस स्थियों पर बनती. 
एक शुध्रदेवि 


स्रीं जादगरनी रहती 
देवि भें दोनों 

भाद्रगरनी ओौरस्व्री 
जादुगरनोमें सूटी माया 
स्वरौ 


देवि जैसे स्प-षटगार भी कर सकती 


भाग्य का दीन / 103 


लया वपं 


पिछला व॑ दुवक कर गया 
कुछ नया न लगा यह्‌ वपं नया 
कल जहां छोड़ा था मन 
वहीं से उदय हुमा आज 
जहाँ तक पहुंचा था वहीं से बढ़ा जीवन 
कोई पंख नहीं लगे 
न मनमेंगीतञया 
जिसमें कल व्यक्त किए विचार 
वही गद्य बोल रहा हूं भाज 


104 ( मकथ कहानी 


अन्त-तेत 


कोमलतादीन जीवन मेरा 
कुछ सूक्ष्म कुछ स्मृति के सुख वचे 
दस अन्त-वेल मे 
कटं बुलाना तुम 
ति 
क्यामेरी सही उम्नहै 
जो कल तक लगती थो 


या तुम्हारे जाने के प्रचात 
जो लगने लगी 


भाग्यकाटीन८/ 104 


गिलहरी 


उस्रवदी 
भीड़ छटती गई 
जीवन है यात्रा अकेली 
यह वात सिद्ध होती गई 


यदिआत्माने चमा 

तो वनेगापुल 

नहीं तो टकराहट यही 
सदासदा 


जीवन वृक्ष की गिलहरी 
छोटी-सी छिपी हुई 

अभी कभी प्रत्यक्ष होती 
कहीं चली गई 
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कवि 


कवितोहपूरा 

पुरुष शायद अधूरा 

मन नहीं गृहस्थ 
पराक्रमके लिए 
संसारभेंहं 

बाकी संसारिकता अस्त 
इतने दिन भटकी खोई 
तहं देव गौर पहचान 


मेरी कृश कठोर कवितां 
मधुर प्रदेश मेँ उदय हुई 


भाग्य का टीन/107 


अस्तमंजस-ग्रस्त 


कलम ओर कागज 
खालीपन भीतर-वाहर 


आती दैएक ही साधना 
कविता से मन को खोजना 


कोईमिला नही रल 
विफल मेरे सारे प्रयत्न 


हृदय में बोलने बाला आश्वस्त 
आजकल असमंजस-्रस्त 
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कर्म 


जौ मुज्ञ मिलना है परम 

स्कारहेगामेरे पहुंचने तक 

जो मूक्षे मिलना हैधन 

भो दुव आना हैमृक्षपर 
मागे नहीं बढेगा 


जानवर पद्तिमें 

राजक मिलना खोना 
धमं से चलतते 

कर्मोका जावदरयक घटना 


भाग्यकाटीन/ 109 


चुपहौगया 
घर ओर दपतरमें 
अवर्मेमैर्मै 
कहां निकालें 
चूपवैठेरहो 

उररहैहैलोग 
चूपवेठेरहो 

जौर संगीनकामकरो 
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ओंकार 


जवेहृदयमें था 
परेमका्ओकार 

विश्व दिखता था 
उसमे लय 


अव बुद्धि जान पहिचान 
मृक्षे जगहदेचृकी 
हैहद्यमेही 
पर वहुत नही 


भाग्यकाटीन/ 111 


लंगड़ाना छोडो 


लैगडाना छोडोगे नही 
तो सीधे चलोगे कंसे 
ह॒कलाने का हक 

चिनात्यागे 
कमे वोलोगे 


कामना का विघ्न 
याप्रेम पवित्र 

कभी रोग कभी स्वास्थ्य 
चढाते उतारते 


मगना छोडो हृदय 


मिलेगा 
याकमीका भाव घटेगा 
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श्रष्टे साधना ` 


संसारकाविरोध 
परिस्थिति से प्रतिशोध 


कुच लोगो से चूटने 
विमुख हुभा उनके मूत्योसे 


वह्‌ पीं रह जाएँ 
भै भागे गया इसलिए 


अपवित्र मंत्रणासे मैने 
प्रयास किया 
दिन्यकेवरणच्यूने 


दुवसे धवरा 
सु छोड़ा 
इसलिए चोरीसेलौटा 


पर मुञ्ेचमा 
उससत्यने 
जिसे कपटमेवरा 


एक जीवनसे कूद जाने 

इच्छा थी अवश्य 

पर धिरे मनक व्यूह्‌ सुलक्ञाने 
मिलाज्ञानकातरस 


भाग्य काटीन( 113 


भाग्य भाग 


हर जगह, भागय 
तुम अपना भागहटा 
दिखला देते मेरा पराक्रम 
कितना कम 
तुम्हारे विनाम कुछभी नही 
धक्के से चलता विलीना 
मेरौ सफ़लता तुम्हारा वरदान 
मेरी तपस्या सू्वृक्च आगे वदना 
कुछ नहीं तुम्हारे सहयोग विना 


भाग्यकेचट्ं वट 
कभी तराजू पर चदे 
कभी हटाए गए 


हम पहं तो ऊपर 


कदमीरी पडत गुणमें हल्के 
जल्दी उतारे गए 
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छोडो 


छोडो पाने खोने निखर जाने की बाते 
आगे वदने धन वढ्ाने की घाते 
इच्छां पा मृटापा बढा 

जो माया वह्‌ गया 

अस्वास्थ्य मटका मृत्यु वाकी 


भाग्यकाटीन/ 115 


अंतिम सायी अहं 


जीवन का लम्बा पय 
भह ही साथ चलता 


यही सायीभ्रिया 
सव कुछ सहता 


परिष्कृत करना अहं 
इसलिए धर्मं प्रयम 


अहं नही तेरा मुख 
नभूखन सुख 
अंधा वहरा 

जल्दी होता) 
वहत बोलता 


अहं नही कुछ दिया-हुभा 
कभी उज्जवल कभी काना 
एक कमरा 

किसे हराया 


अहंहैदम 
पत्थर तोडने बैठाया 
या सत्य खोजने 
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अगति स्नान 


उच्चे मन रखना 
दिन जार कंसेही 


आत्मा मेँ विवास 
पताका फहूराती 


तुमे भिलना है यहां 
किसी भूमिषर नहीं 


अग्नि स्नान को तत्पर 
नल जाए मन्य भाकपंण 


जीवन धटना चक्र 
नाता ले जाता कभी 
र्न पूना अव 
भाग्यसेएकही 
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रस कोष 


परेम ने अवहेला मु 
जीवन हुमा बाहरी 
मै दफ्तर का कर्ता 
मृदु कोमल वसन्त 
मुससे गया भजनवी 


रसकोपधरतीका 
रस कोपहूदय के भीतर 
चिप अदृश्य खो गया 


2 

परेमकेपूवंदै 
मनमेंप्रेम-नदी 

ओर प्रेम-नदीमेंडूवना 
यही वनाता 

मृक्े प्रेमी तुम्हें प्रियतमा 
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५ 


भक्षय रस 


न मिले देश्वयं 

हीन होगा वृढापा 
एक मंत्र एक नाद 
भेरेपास अनाहूत 


मनपर क्र चुका 
भम काअक्षयरस 


विलकरुल सृखा नहीं कभी 
हदय भीज कर 


पशु पाएगा मृत्यु 


जो पञुभोंके लिए नियत 
तुमनेप्र 


भ्रमकीनदी 
भो बहती भौर बही रहुती 
जसमें स्नान देता मुमित 
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